आपत्ति में अरिहंत भक्ति 
गा “>अ लेखक--डा० सुनोन्ध छुनार जैन + 


भेत्तार कममूभूतास्‌ 


| 
नर 
॥ 
4 
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१ विद्या नाम नरस्यथ रूपप्रधिक प्रच्छन्रगुप्त घनमु ॥ 
विद्या मोयकरी यथ्य खुखकरी विद्या गुरूणा गुर ॥ 
विद्या. ब घुजनी विनेभगमने विद्या परा दवता । 
विद्या राजयु प्रुज्यव नहिं घन विद्याविहीत पगु ॥ 
विद्या हा मनुष्य का सो तय है और वहा उस सुरक्षित घन है। 
विधा ही इक्षित पदाथ-कीति तथा भुस् को देन बाजी होती है । विद्या ही 
गुण्भो का गुरु है। विद्या ही पर यात्रा म बधुजन ब' समान है और वही 
उत्हृष्ट दवता है। राज दरबार म विया वी हो पूजा हाती है घन की नहीं, 
अत विद्याह्दीत मनुष्य पद्ु वे समान हाता है । 


2. इध्टिपूत “यम॑प्पाद वस्त्रपूत पिवाजसम्‌ / 
शास्त्रपुत वत्द्धावप मनपून्र समाचरेवु ॥ 


आंग देखकर ५२ रखता चाहिए वस्व से छातकर जब पीता चाहिए, 
शास्त्र के अनुसार वचन बालवा चाहिए और मत स प्रवित्र जायरणश 
करता चाहिए। 


3 अजरामरवष्पानो प्रिद्यामण च॑ वितयत्‌। 
गहात इव वंश मृत्युता ध्तमाचरेव्‌ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने को अजर अमर समभता हुआ विद्या और घन 


का सचय करे परतु घम साधन यहुं समझ कर कर कि मानो मृत्यु चोटी 
पकड्ठ हुए है । 


4 प्रथमे नाणिता विद्या द्वितीये नाजित घनम्‌। 
ततीये नाजित पुण्य, चतुर्थ कि करिप्यति ॥ 


जिसन वाल्यदस्था म॑ विद्या नही पढ़ी युवावस्था म घन नही कमाया 
और बढ़ावस्था मे घम साधन नही दिया वह मरते समम क्या गरेगा २ 


प्रयस सस्कररत छ १ जनवरी १६९४२ 
११०० प्रतिया ँ#+ | मूल्य एक रुपया 


डा० सुनीन्द्र कुमार जन कृत रषवों पुस्तिका 


हुए आपत्ति से अरिहन्त भक्ति तग 


जीवन य॑ 40 45 वर्ष तक मेरा स्वास्थ्य बहुत ठीर रहा | मेरे रीर 

मे अपार टांक्ति और मन भ अःम्य साहत था। सामाजिय और धामिव वारयों 
* को सरत म॑ सवेरे से शाम तव )7 8 घण्टे प्रति दिन काय बरता रहता 

था ) धीरे धीरे ब३ रोग मेरे "रीर में प्रवेश बर गए और मब मरा स्वास्थ्य 
हाथ स मिबल गया मैं यह नहीं सबता। आज 52 वप वी अवस्था में ऊपर 
म॑ देखते पर या डायटरी जांच स काई दोप नजर न आन पर मो मैं चलन 
क्रिन से मजयूर हो गया हू। वही "रीर जिसवे द्वारा सन्‌ 956 में रैने 
00 मीज की पटल यात्रा करके बदरीनाथ मा दर के दशन विए वही आज 
दस पद्म चलन के लिए भा साथ नहीं दता ॥ 

में स्वय विविध्सव हूं और दिल्‍ली के सबश्रेष्ठ हेनीम श्री भधीरथ प्रमाद, 
राजवद्य ० परमानाट भारत प्रप्चिद्ध एलोपयिव चिवित्सव ड० बे ० एल० 
विंग (जों अखिल भारतीय आयुविभात सस्पान वे डायरेक्टर भी रह घुक हैं) 
मरे रोध वा निदान बरन में असफ्ल रह । वया यह भाग्य की विडस्यना है 
यापमों का फ्लरे 

क्नेक पहिता तथा ज्योतिष्या न मरे वप फल और वुण्डलियाँ बनाई। 
रोग की दूर करने ने' लिए अवक उपाय सुझाए पर गत 7 8 वर्षों म बुछ भी 
काम ने आए। यहा तक की निराच हाकर गत व मैंत कृषि मन्रालय की 
2500| रपए मासिब की सपाट्क की नौकरी वा समय स दस देप पूव 
खोडकर पतन ले ली । 

जव स्‌ मैं कमरे वी चहारदीवारी म बट हुआ हु॒ तब से मरा सम्पक' 
समाज स क्वल निजी पत्रों और समाचार पत्रो क माध्यम स हैं। बि“तु अब 
मुर्के घाभित्र साहित्य क मनत का और मानसिद चि तन बा सुखद अवसर 
मिला है। जब जब में अपनी अवस्था पर विचार करबे निराप्ष होन लगता 


(६) 


हूं तब हद मुझ अपन दिदन शिर्ता ह० ब द ते सोच जी >इफदौस प+ 
स्वहप चल जो >घार प*« गुसमस था जत“-यात पार ना  ह्लरी 
थी विरधी सात भी गठौ--रपुर पर राड र॒मार जी एशस्शो+मगा& 
थी गुवाप शुमार जी-- भारा भाइडी खाता शी--थामर, था महत राम 
बैप-- ज्ञी, डा० ममी चाह हार, था बर्यणा बुख्या वश शमपुर 
पु मुम् रपाद जा टिसयी भालि से शार्मित उस्खा ब्राएव हुर । 

मुझ देश भ्रमण को बहुत दबियी और इस छात वह सतोप है वि 
बाश्मीर मे बयाडुमारी तझ और द्वारिश से शियांग हफ मैंत सम *ैप 
का सहर मा भें झ्रयर गरफ लिखुरूर विविरगा ने डरा रधसों णारियों 
से निजो सम्पक' स्वावित दिया । 

पहि मैं अपन रोग थो बढ़ावर बह तो उनहों देवों आपतलि की खाम 
डिया जा गषता है। जब भजुष्य पर सावशि पड़ता है तब “एसों परम 
पाल आहा है और हमारा घम है-मरिददत मत्ति। प्रायुत पुष्िण्यम मैं 
आपत्ति में अरिदृत भशि पे स्यायद्वारिक पता पर जा गुह पढ़ा और गण 
उसी का प्रस्तुत करन बा प्रस्त रिया है। खरिहुत भत्थिद सस्यापग 
सरी घेसना गो जाएुत जरने मे जिए बिश्यनों मे मुझे माय दशन मिलता है 
उनमे था गुरे है कुमार जन जोहरी कली प# पुसमाल चरद घर -पोत 
पाक-टिष्ला, प* जगग्माहुन ताप जी धास्चौ-बटनाो, पर फ्लाश बंद 
जत-वाराणस्ी थो विरपो साल सटो- जयपुर इ% ज्योति अग्राल जन 
विदयावारिधि-- सरातेऊक डा० सापश्हादुर धास्त्री--दिश्त। अा्दि रा हैं 
भत्याद आामारी है । इन विद्नों के विधारों का मै। इस पुश्टिकार्मे अतः 
स्थाना पर सनुपयाग जिया है। आचा है मरो सतनों वे द्वारा पाठरों म 
अरिहत भक्ति पे प्रति पिष्ठा बढ़ेगी भौर व थम 4 माय पर आगे बढ़ र 
अपनी आत्मा था कस्याएं जबरन से संघ बजेये 


२० फ्म गति टारे नाहीं रे 
माता हे गम में नो मास जीव निवास करता है। गम में प्रबगा फे बार 


(2) 


ही माता वे शरीर से प्राप्त पोषण द्वारा गभ म जीव का दरीर बहता है। 
यही से जीव पुदुगल परमाणुओ का सचया आरम्म करता है। जम लेते बे 
बाद यह प्रद्रिया और भी तेज हो जाती है। जद्ते जैसे बच्चे वा विवात्त 
होता है बहू बेवल 'लाजा ,' लाजो की रट लगाता है। इस ससार भ बाकर 
मनुप्य हर वस्तु वा पाने बी अभिलापा करता है। अपनी वस्तु को खोले 
बा भय ही उसक लिए दुख था कारण बन जाता है । 

लाचाय कु दकुदाचाय ने इसी विषय पर 'समयत्तार! नामक ग्रथ 
मे लिखा है-- 

परमटठ वाहिरा जे त अप्णाणेण पुषण्ण मिच्छति । 
ससारगमणहदु थि. मोक्खहक जजाणता ॥ 54 ॥ 

जो जीव प्रमअथ (धम भाग) से बाहर हैं व ही मोक्ष के हेतु कोग 
जानत हुए, संसार क हतु होने पर भी अज्ञान से पुण्य बी इच्छा बरे हैं 

जन धम वे अनुसार इस जीवन मे सुख और दुस के कम को एक पहिये 
के रूप म माना गया है। जिस प्रवार चलते हुए पहिये बा एक सिराद्रम 
से कमी ऊपर और कमी नीच आता जाता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में 
भान द की जनुभूति या बष्ट के जबसर आत्ं-जाते हैं। इसी विषय से कसी 
बावि ने बहा है-- “जो आज एक अताय है, तरताघ कल होता वही । जो 
आज उत्सभ मग्न है, कल शोक से रोता वही )7 

इस सत्य पा जानते दे बाद भो यौवन, घन और टक्तिके मंद मे 
मनुष्य अपने जीवन मे सम्यक व्यवहार को भूल जाता है। घंडी भो हर 
डिक टिक बी आवाज उसके छीवन को अत के समीप ला रही है । फिर भी 
उसे अपनी आत्मा के उत्थान की कोई चिता नहीं। जब तक हरौरम 
शक्ति रहती है यह समभता है वि. यह सारा ससार उसवे” चलाए ही चल 
रहा है । इसी विपय मे दवि के शब्दों म॒'इस जीवन का गव बया, कहा 
दहूसो प्रीत २? बात बरता ढह जाता, बालू की सी मीति 7 

जय कार्यों में सफलता मिलती है और जीवत मे केवल आनाद और सुण 
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हो मिलता है उस समय न किसी वी कम वा विचार आता है और ने ही 
अरिहृत का मक्ति का। एसे मनुष्य जिहान जीवन म सुख ही युत देखा है 
जरा सा बष्ट या आपत्ति पड़ते हो धबरा जाते हैं। उहें यह विचार नही 
रहता--! सुख दुख रेवर कम वी दाद सके ने कोय ॥ चाती शुगते चान से, 
मूरख मुगत रोय ॥/ 
इसी विधय पर आधुकवि श्री वल्याण कुमार टाशि को निम्वलिखितत 
पक्तियों ध्यान टेने योग्य है. -- 
भोग बुर मव रोग बढाते इनकी ममता छाड दो 
त्याग तपस्या सदाचार स॒घुम वत्तिया जोड दा। 
अपरिप्रह मे ही सु्ष है ५ग इसी दिशा मे मोड दो 
चपल इंद्रिया नाच नचाती इनकी मुजा मरोड दो ॥ 
३ - मौत तो शझ्ायेगी ही, इससे डरना क्‍या ? 
भगवान महावीर न कहा है मृत्यु जीदन का एक आवश्यक अग हैं । 
यनि मृत्यु न है तो पुनजम भी न हो और आत्मा को आय करने का गया 
अवसर भी न मिलें। 
यदि हम इस सत्य को ध्यात मे रखकर चने ता काई कारण नहीं कि 
कि हम आपत्ति और बष्टों का सामना करने के लिए घम रूपी सम्बल न 
मिल । इस। विषय पर जनाचारयों ने कहा है -- 
घम्मी मगल मुकिकट्रठ अहिसा सजमों तवो। 
दबावितस्स पणमति जस्स धम्म सयामण ॥ 
घम समस्त मंगन म प्रघात मंगल है। अहिंसा सयम, तप धम मे अग 
है। जो मःष्य धम को पवित्र हृदय से धारण करता है उसको देवता भी 
नमस्वार फ्रते हैं। 
जब ससार म जम लिया है और उसकी अन्तिम परिणति मध्यु मे हू 
हानी है तो फिर चांदी जन इतने यादुत बढ़ा हा ? लाख उपाय करो फिर 
मी उसय जान पर भा ब्रधु पता औषधि सब रक्‍ते रह जायगे । मौत से 
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तुप् बच नही सकत-- जास पाप्त जोधा खडे समी बजावें गाल, 
मध्य महतव से ले चला एसा बाल बराल । 

अरे भाई मराकौन रे जीव मरा या शरीर ? यदि "रीर मरा तो 
जीव फिर से नया जीवत घारण वर लेगा । फिर गोत और बिता वयो २? 

पट खडागम में लिया है--जीयादि जीविस्सदि पुन्द जीविदाति जीवो । 

थर्यात --जो तीनों काल जीता है वतमान में जीता है, आगे जियेगा, 
पहल जीता था, ऐसा विवाल स्थायी अस्तित्व वाला यह जीव का स्वरूप है । 
इस स्वरूप का दढ़ निश्चय न होने से मरणु भय बना रहता है। इस मरण से 
भय का बारण एक भ्रम है। जव मरण मे भी आत्मा का अस्तित्व बना 
रहता है ता मृत्यु का भय पया ? 

घृज्यपाद स्वामी ने 'समाधि तत्न' मं बहा है कि मरण भी जागस 
स्व॒ृष्त सन्ण झूठा है, पथा--“ह्वप्ने दष्गे विवष्टेडपि न, गाशोउस्ति यथात्मत । 
त्तवा जागर दप्टेइप, विपर्यासा विशेषत ” 0५४ 

अर्थात स्वप्त मे जिस प्रगार दष्ट दरीरादि का विनाण देखने पर भी 
विता' नही ८खा जाता उपी प्रकार जागृत अवस्था में भी दष्ट धरीरादि 
का घिनारा होन पर आत्मा का नाश नही होता । दोनो अवस्थाओं मंजो 
विधर्यात है उसमे बोई मो विशउता नही है | 

प० जीवन लाल दास्त्री जी न अपन लख “जीवन मत्यु एक वचितन' 
में लिखा है कि -- 

जागत में साक्षात वतमान १0 प्राणो का वियोग तथा निद्रा म स्वप्न 
में हात बाला वियागर इन, दोता म जो विभिनता दखन में आती है सो 
इस मिश्या कल्पना जात में हमारा मोह अज्ञान श्रम ही कारण है कि कल्पना 
करके एक से भयभीत और दुखी होते हैं और दुसर को स्वप्न की बात 
मानेकर निमय हो जात हैं। जड़ पटार्थों व उनके गुण पदार्थों से अपन का 
अधिक जोडने का ही यह दुष्फल है कि हम तत्व विचार से सदया विधुल 
और निश्चित रहकर नाना आपदाओं वा निमानरा दे हैं 
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दूसरो की मत्यु क विचार के साथ अगवी आने वाज्ली सत्यु पर भी 
पहुव से उसका विवक करके निमय होना आवश्यव' हैं। बिना विवेब क्ये 
निश्चित रहना तो चिता बा कारण है चानी बढी है जो दिवेद बोर 
पुरुषाय से तत्व विचार मे लगे । 

सम्यक्षतात दीजियाय मे लिखा है जम्ते मूख लोग कोई नये याय दवारा 
बहता जि अग्नि जनती है। परतु पूण दृष्टि में दलखिय ता अग्नि स्वभाव से 
जलती पद है। तस्ते ही असत्य व्यवहार दवारा दखिय तो ज्ञानमया जीव 
मरता है। पर निशचय सत्य जीवत्व स्वमाव म देखिय तो न जीव मरहा है 
और न जमता है। बन 

जग मत्यु व्याधि वाल बद्व युवा आहि अवस्थाएं यधाथ मे पुदंगल 
सायोग पमित हैं. पर जतादि सस्कारित मुद़बुद्धि में यह शिनवाणी प्रवाा 
नही पाती | घो प्रतिवुट्ध जिनवाणी मम्रम बात्भानुभावी हो जात हैवे 
आ मापुरागी जन दढ़ तिश्चयी आत्मा में संतुष्ट रहकर टारीरादि 
दियोग जतित दुख के पात्र नहीं बदत | धय हैं वे भानी जिह सथोग 
वियोग मे तीवन सरणा मे सममाव जागस रहता है। प० टोइ्रमल जी न 
इस सममाव फो #मस्त दुस़ो को सत्ता वा ताटा के बहा है। 


४ 7० शुद्धश्नातम श्ररू पच गुरू जग में शरण दोय 
विदवान पराठवगण जब सस्तार म आत्मा ते घरीर धारण कर लिया 
ओर अपने आयु कम क अनुसार जीवन को सुख और दुस मे बिताना ही है 
ता सम्यग्श न सम्यग्दनन ओर सम्याचारित्र के दवारा कर्मों की नि्जेरा 
कर$ई आत्मा को बुरे कर्मों के प्रमाव स सुरक्षित बिया जा सकता है। हमारे 
अनेक विटवान बहन हैं, जो जो देखी वीतराग ने सो मा हौसी वीरा रे । 
अनहोनी कभी ते होय काह द्ोत अधीरा रे ॥॥ इस विपय मे अय विदवानों 
का मत है कि बीतराग न देखा तो बहुत बुछ पर जो कुछ उद्दीने देखा 
उसका बटुत सघु भाग उनको वाणी से दिरा) जितना उनकी घाणी स 
खिदा उपता डितना लघु भाग गएधर न प्रहणा विया जौर उसका कितना 
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चघ माग जि व गयी में सुरक्षित रहा इसवा अनुमात लगाया वटित है । 
इपालए उतक अनुसार क्या क्‍या दसी बीतराग न, फ््या करा होसी बीरा 
र॑वोतरा की वाणी स तू हर ले झग की पीहा २7 नथात क्‍या होते 
बाला है. क्या हा रहा है और वया हा सकता है इसकी वि ता छ डा । 
जरिहत पर श्षदूधा रवतो और धर्मासार क्षाचरएण क्रो यही सम 'प्ठ 
माग है। इसी दिपय मे प७ प्रया हितयोी शास्ती दुवारा लिखा एक 
बयानक इस प्रवार है « 

रानी क॑ दवारा अनेक पडय थ्र॒ करन पर भी जब संठ सुदगन अपने 
शौल से नहीं डिगे तो राती न अपना बदला जुबान के तिए बहा वि सेठ 
हमारा गील भग करना चाहता था। राजा ने रातो को बाता पर विश्वास 
करके सठ सुदशन वो सुनी पर चढ़ाने वी सजा सुना दी, किंतु सुला भी 
विद्दासनन बन गई। सठ सुटगन वे च्ील वा प्रभाव देखकर राजा न सेठ जी 
से क्षमा याचन( व्रत हुए पूझा- आपने क्सि दंदी देवदा बी आरापना बी 
थी, जिस सूली सिहासन बन गई। 


सेठ जी ने कहा-- मैं तो अपन सच्चे देव परास्त्र, गुरूऔर धम वी ही 
झाराधना करा रहता हू। कसी अगय देवी टेवता की आराधना से क्‍या 
थे किसी ना सुधार बिगाड़ कर सक्‍त है ? यदि कर मबत होते त। उहाने 
दशमूपण, कुनभूषण मुनियां करी भयकर उपसग से रा क्‍या नही की * 
लाह के तप्त आभूषणों से जलत हुए पाचों मुनिधर पाण्डवा व क्यों नहीं 
बचाया ? यदि वे जि। शासद के मव॒त थे तो घानो म पिलते हुए 500 
मुनिया वी रक्षा करनी चाहिए थी? वितु नहीं की। वषावि उनमे इस 
प्रकार की सामथ्य ही नहीं है और -्र व विसी को कुछ हानि लाम पड़ुचा 
सकते हैं।” 


जैन माँ दरा म॒प्रति दिन सब से प्रथम देव शास्त्र गुरू की ही पूजा की 
जाती है । प॒ दुयानत राप्र जी कत पू या की स्थापना का पदय इस प्रकार है-- 
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प्रथम देव भरहत सुथ्रुत सिदधा तजु गुरू निम्न थ महत मुक्तिपुर प थजु । 
तीव रत्न जगमाहि सु ये मवि ध्याईय, तिनकी मवित प्रसाद परम पद पाईये । 

अर्थात्‌ अरिहत दव द्वाल्टायश्लुतरूप सिद्धा त और महान निग्न थ गुढ जो 
मुक्ति रूपी नगरी के राहगौर है जगत म य तीत रत्न हैं॥ भय जीवो को 
इतका ध्यान करवा चाहिये और उठकी भक्ति के प्रसाद स परम पद मोख 
प्राप्य करना चाहिय ) 

इन तीन रत्नों में प्रथम रत्न अरिह त दव है जो बीवरागी सवज्ञ और 
हितोपरेगी हांते हैं। एक मात्र यह जिनेद्र टेब ही सच्च देव हैं जिसकी 
ऐसी श्रद्धा है घटी सच्चा जन है और जिसशी देव विषय श्रद्धा ढीक नहीं 
है, भल ही वह उठहें पूणता हो दि तु वह सच्चा जन नहा है। 

५ - पदों की बात सर साथे, पर नाला यहीं गिरेगा 

कुछ दिन पहल थी बात है एव सज्जन मरे पास आए ओर बोले वि 
आप जन लोग तो नग्न मूत्रि का पुजते हो। कितु माइल टाउन मे ही 
आपके दिपम्बर जन मदर म एक देवी की मूर्ति लगी हुई है जिसके सामत 
बहुत सरे दोपक जबते रहत हैं और ज्यादातर जन बेदी पर स्थापित 
६ गस्वर मूर्तियों की जगह उस दैवी को ही क्यो पूजत हैं ? यहा तब कि एक 
भक्त ने उस भूति के धर गार के तिए असली सोन का मुकुट और असली 
मोतियो की माता सजायी है २ 

अपन मित्र की बात सुतकर मरा ध्यान दिल्‍लो के संठ क कू च ने छोरे 
दिगम्वर जत मा दर म स्थापित पदुमावती की मूति वी ओर गया। एसा 
ही तमाणा दिल्‍ली के श्री विगरिम्बर जन लात मदर म भी द्वोता है। जब 
मैं जवान था और मेरी छादी नही हुई थी तब मैं भी इस तरह की पूजा मे 
बड़ी रूचि लता था। मैं समभता था कि पदुमावती की सूतति बे आगे रोज 
दीपक जलाना और भ्रम भमकर आरती गाता बड़ा चमत्कारी काय 


है। पूजा करत वाले अ य लाग इस विषय में अतेत्र वल्पित घमत्वारा 
गाधायें भी सुनात थ। 
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अब तो इस विषय पर कुछ जन पत्रों में एवं दूसरे विद्वान पर छीटा 
बसी भी भारम्म हो गई है। दक्षिण के एवं विद्वान ने हुमच की पद्मावती 
के वमत्कार वा जन पत्रो में बडे जोर शोर से प्रचार बिया। जयपुर के 
* जैन दशन” भें भी पदुमावती आदि देवियों के चमत्कार की वकालत को 
गई। कितु इस प्रकार की पूजा के पीछे रंवल आइम्वर ओर भूठा दिखाना 
ही अधिक है । 

मैं स्वयं अपन शारोरिक कप्ट के उपचार वे लिए भनक ध्यक्तिया छे 
परामच बरता रहा हू) दिल्‍ली की बलाश मगर कालोनी मे एक सज्जन ने 
बताया कि उनके भाई को पदुमावती की सिद्धि है भौर वे मरे कप्ट को दूर 
करन का उपाय बता सकते है। 

मेरे रोग गा विवरण पूछन वे लिए वे मुझे अपने भाई के पास ले गएं। 
उनके भाई ने धूप और दोप जलाकर अपने घर में रखे पदुमावती ने' जिन्र 
थी पूजा आरस्म वी | घीर घीरे ये आंखें लाल करबे अपना सिर हिसाने 
लगे। जैसे कि उनके ऊपर देवी की सबारो आ गई हो । वैसे मु स्सी भो 
बात भा विश्वास नही हुआ ब्ितु उहाने जो उपाय बतायू। था, वह धामिक 
विधि के अनुसार ही था कर्थातु प्रत्येक रबिवार को भगवान पराश्वनाथ 
की भूति के आगे एक वप तक एक पाद घी वा दीपक जलाओ । वष मर 
तक यह काय करन पर भी रोग की दशा मे कोई अतर नहीं आया । 

जन धर्म मे देवो का क्‍या स्थान है इस विषय में प० कैलाश चद जी 
शास्त्री ने बिचार आग दिए जात हैं । 

“देव गति के वो दव हैं वे तो देबगति नामन बम के उदब स दंयगति 
मे जम लेन स देव हैं। उनम और सच्चे देव निनेद्र म तो जमौत जआासमान 
वध अवर है। 

व्यगति जे देवा के मी चार भेद हैं. ) मवनदासी, 2) ब्य तर, 
3) ज्योतिषी, भौर 4) वैमानिक | इनमे स आदि के तीन तिहृष्ट टेव 
बहलात हैं। सम्य्दप्टि मर कर इनम जम नहीं लेता । पदुमावती-परणेद्ग 
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प्वनवासी जाति क॑ दन हैं. जो प्रथम नरग के ऊपर पाताल लोद में निवास 
करते हैँ। मगवान पाश्वताय के द्वारा दिये गये णमोकार मत्र के अमाब से 
जसते हुए नाग-नागती मरु कर धरणेद्र पद्मावती हुए । कहाँ मगरवान पाश्व 
नाथ और वहाँ निेृष्ट जांति के देव धरण द्व पद्मावती । किसु लक्ष्मी क 
लोमी लोग मगबात पाश्वताथ नी उपक्षा बरके पदुभावती को पूजत है और 
माँ दरों में वेदिया बनाकर उहे स्थापित करत है। कोइ कीई हमार 
निग्रथ साधु और अधिका माता मी दुदेत थरूजा ना ग्रभार करत पाय 
नाते हैं। व सांसारिक सुश्षों ओर लामां की प्राप्ति व लिए मगवान थाश्य 
नाथ की ही पूजने का उपदेश न देकर पदुमावती को पूजन का उपदेश हेत है 
और इस तरह मोक्षपुर के पथिक बनरर मिथ्यात्न वय अ्रचार करते हैं । 

कुदेव कहने से सांग जन घम से विमुख अय मता ब टवा को व कुदेव 
समभते हैं। व यह नहीं जानते कि जन धर्म के उपायक' रागी द्वेपी टव 
भी मुदेव हैं । सच्चे देव तो एक मात्र बीतरागी अरिहते टव ही हैं और व 
हो पूज्य हैं ।॥ जन घम म॑ रण्तन्रय सम्यध्दगन सम्यग्शान भर सम्यकचारिधश्र 
ही परृज्यता वा चिह हैं। इही के कारण आाचाय, उपाध्याय और साधू 
परमेष्ठी पूज्य माने गय हैं. कर्याकि वे एक देश के रत्नत्य ब' धारी होत है । 
देवगती के देव देबिया मं ता चरित्र वा लेश भी नही हांता। ठव पूण्यता 
का प्श्ने ही नहा है। दंव गति क टेवों सम जी लोशा तबा देव सवाथमसिद्धि 
के देव भौर सौधम र“द्र तथा उसकी इद्राणी पूय्य मान जा सकते हैं बयाकि' 
ये सब मनुष्य मव धारण करके नियम स मोद्ा जात हैं । 

विद्यावारिधि शा ज्योति प्रसाट जस व अनुसार जन परम्परा मता 
धमपष की प्रथम सीटी सम्यग्ददन है। व्यवहार सम्यर्ष्टि भी टैब मूढता 
गुरुमूटता एवं जोक मुढता से मुक्त रहने को चप्टा वरता है। सच्च रेव चास्त 
गुरू के अतिरिक्त आम किसी की भी पूजा उपासना वा निपध है। काइ 
ब्यत्ति सम्यक दृष्टि मी हा क्तु असयमी हो तो भी एक सच्चा जन उसके 
साथ साधर्मीदात्सल्य तो वरठेगा झितु उसकी वदवा लचना तहीहे करेया । 
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बोह भी सस्वाजब्ट मनृष्य मर दर मबसजिय' में जाम सहों सेवा दसस्‍्पो 
जो ”दियों में भी उत्पात नहा होता । अगएद संशपव्रिय' रे अपिर्डास देगी 
शबता मिष्यादप्टि होत है ॥ राप्पा में दपी देवता मो ग्रमी ग्रम्याईप्टि मरी 
हास । पौसो ददगति शी सभी निबाया मम कारण बचा बिशी का भी 
सराक्‍सत को प्राप्ति ही सबतौ है जिस्तु संयम भाय ता विसो मी देव या 
ब्थीजव इस पर्षापस मभीडाहीमहों सरता। यह अगश्य है कि कई 
हयी हयात बह बहू बिशो भी धम वे हो | उनदो जिसे घम, जिन हेद तथा 
हित जत्तों से अनुराग हा गगगाओँ | धागा बी रहा प्रभावता मादि मे सदा 
भम 4 प्रति उपहार गरन और दुजना दा निप्रत बरतने मे भो बे जमोल मी 
मंब्रपट देखें जाते है। उनर प्रति प्रापर्मी वाश्य्स्थ अपुराग एवं जादर 
साशार का माद हा। मबाषा नहीं है. डिमु दव शारज, गुरू मे स्थानापस्न 
मर4 उसही पूछा उपासना बरना मिश्याव है। अनद दिगस्दराबार्यों ने 
बार बार दग तप्य का उद्पोद गिया है। इतता ही नहीं कई धघमममन्न 
शदताग्ब राबायों ने भी उतरा समर्थन जिया है । 

६ - महान सापकों द्वारा भ्रापत्ति मे श्ररिहृत मक्ति 

मत जो पिछुु भ्ध्णाव में हमने अनेक विद्वानों के बिगार प्र 
शरपे भरित्त मर्द था रशहश पर प्रकाध दाता है। लगे धर्म भागा का 
घम है। योए पुष्य खबदा भौर कर्टा का सामना घर मोर गाहम % प्राच 
ऋर्पु है। फायर पुर्ष मुसौदत सदूमरों शा सटारा ताइव है । झब देगी 
आाइलि वहतो है तब भी सक्षा छत मरिह्त भति बे दारा हो उसगा 
विदाराप शरगा है । 

जत इतिहास ेे झतेब बिड्ापों ने भ्रापक्ति रे बाय बेदत सरिषत के 
स्मराप से भव बध्छ पर रिजद पाई। एसे जुगबमर। पर उद्ोन भरिहत 
उमर दे ऋूप से शिस भति रतौ्षों को रुचता को गे आज भो अनबः स्यतियों 
जग माददतात बरतने पे शमू्द 7ै। इनमे छू इुछ ब्रमुख रघनाओं पा वक्तन 
भय किया बया है । 
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] भव्तामर स्तात्र -- इस सुप्रधिद्ध सस्हत स्तोत्र की रचना आचाम 
मानतूम द्वारा की गई थी। धामिक विवाद में हारने पर ब्रोधित होकर 
राजा ने आचाय मानतु्‌ग को 48 द्वार वाल गृह में 48 ताल लगावर ब द 
कर दिया। इस रचना में 43 श्ताव हैं। उस समय धरम की रक्षा और 
प्रमावना दैतु आचाय श्री ते मगवात आटिनाथ की इस स्तुति की रचना की 
थी जिब्रस 48 ताले स्वय टूट यये ये। मत्तामर का प्रतिदिन पाठ समस्त 
विध्त बाधाओं बा मापक और सभे प्रवार मंगलवारक माना जाता है। 
2 कल्याण मॉल्र स्तोक्ष -० वल्याए माँदर स्तोभ मे रचमिता श्री 
कुमुदच द्राबाय हैं। इसमे पश्वताथ का स्वुति हान से इसझा नाम पाश्ववाय 
स्तोत्र भी है। परतु स्तात्र ल्याण माौादर शददा स प्रारम्भ होतके 
कारण इसका यही नाम पड़ गया है । मह्दा जाता है नि उम्जयिनी नगरी 
में बादविवाद में इसके प्रमाव स एव अय दव का मूति से श्री पाश्वताथ गी 
प्रतिमा प्रवढ हो गई था। इस स्तात्र छी अपूव महिमा मात्रा गया है। 
इसके पाठ से समस्त विध्न बाधायें दूर द्वोता हैं तथा सुख शा ते मिलती है। 
3 एकीमावस्ताश्र -- इस स्तोन की रचना आचाय वादिराज ते वी थी । 
आचाय वादिराम महानु वाटी विजेता भौर इवि ध। उननी पाश्वताथ 
धरित्र, गशोधर चरित्र; एकीमाद स्तोत, याय विनिएप विवरण, प्रमाण 
निणय ये पांच कतिया प्रसिद्ध है। उनका समय विन्रम ही ॥वी शताठी 
माना जाता है। चौलुक्य नरेश जमसिह (प्रपम) की समा म॑ उतका बड़ा 
सम्मान यथा। प्रख्यात वादी होन स व 'वादिराज' नाम से प्रसिद्ध हुए । 
निस्‍्पृद्दी आचाय श्री वादिराज ध्यान मे लौत थ । कुछ द पी यक्तियों 
ने डहे दुष्ट-प्रश्त देखकर राज सभा म जन भुनिया का उपहास क्या जिसे 
जनधम प्रेमी राजश्रेष्ठो सहन न रूर सके और मावावश मे कह उठे कि 
कि हमार मुनिराज की काया ता स्वण जैसी सुदर है । राजा न अगवे दिन 
मद्भाराज के दशन करन का विचार रखा। सेठ न महाराज से सारा विवरण 
स्पष्ट कह कर धम रक्षा को प्राथना की । महाराज ने धमरक्षा और प्रमावना 
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हतु 'एकीमाद स्ठात्र की रचना की जिसस उनका गरीर बास्तव मे र्वण 
सह हो गया। दाजा न मुनिराज का टयन करके और उनके रूप गा दज 
कर चुगल खोरो वा दण्ड दिया। परतु उत्तम क्षमाघारक मुनिराज न 
राजा का सब बात समभाकर तथा सबका ध्रम दूर कर सबफ्रा क्षमा करा 
दिया। इस स्तोत्र का श्रद्धा एवं पृण मनोयागपूवत्र पाठ करते से समस्त 
ब्या धिया दूर होती हैं तथा मारी मनीौकामनाए पूण हातो हैं । 
4. विपापहार स्तोच -- इस सझ्कृत स्वोन्र ब रचमिता महाकवयि भनज्य 
थे।काव्यमीमासा जेस महाग्रथ के गर्ता राजशेखर न कवि घनजय बी बडी 
प्रशता की है। आपकी एव महत्वपृण रचना घनजय नाममाला है। 

विपापहार स्तोत मे भगवान ऋषमदेव वी स्तुति है। यह स्तुति 
गम्मौर, प्रोढ और अनुदो उक्तियों से मरपूर है। हृत्य प्मुद्र यो मंधक्र 
निकाला हुआ अमृत है । इसम शब्जा का माधुय एवं अथों का गामीय #वने 
को मिलता है। स्थान-स्यान पर जननारों की छटा छिटकी हुई है । धमजय 
का समय विद्वानों न आठवी चताब्ली निश्चित क्या है १ 

कविराज धनजय पूजन में लौत थे। उतब सुपुत्र का सप ते डस लिया। 
घर से कई बार समाचार आ। पर भी वह निष्पृह माद से पूजन में पूणतया 
तामय रह आर पुत्र को कोई सुध नही ली । बच्चे को थित चढ रहा था। 
उनकी पत्नी ने कुपित होकर बच्च का मदर में उनके साप्नन लाकर रख 
दिया। पूजत से लिवव हाकर उहोंन तत्काल भगवान के सम्मुख ही 
पवैषापहार स्तोज' को रचना की । इधर स्तोत्र की रचना हो रही थी उपर 
पुत्र का विप उत्तर रहा था। स्तोज्न पूरा हाते-होत बाल निविष होकर उठ 
बढठा । इससे घम को अपूव प्रभावना हुई। इस स्तोत्र बा परुण लाभ लेने के 
लिए श्रद्धा और मनोयाग जावश्यक है । 
माट -- उपरोक्त स्तोत्रो वे मुल सस्कृत पाठ और हिंदी भाषा अनुवाद के 
विस्तृत चान के लिए प० हीरालान जी जैन कौशत द्वारा सपादित “पूजन 


पाठ प्रदीप” मूल्य 2/- स्पए, श्री कृष्ण जैत, मन्री श्री पाश्ववाथ दिगस्वर 
जन मदर, सब्जी मण्डी बफ़ खाने रु पीछे दिल्‍ली 7 स सगावर पढ़ें ) «- 
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७- अरिहत भक्ति द्वारा ब्रात्म साधना का मार्ग 


अरिहत भक्ति द्वारा मनुष्य बं अदर वियुद्ध आत्मिक तज उत्पान हाता 
ह। इब् तज व प्रम/व से आपत्तिया और बध्टा ना सहन करन को शक्ति 
बटती है । सामाय मनुृप्य जब चात क्रतु म कम बस्च्रों म ठण्ड से मिजुडता 
रहता है. उम समय आत्मिक तज के कारण दिगम्वर मुनि का नग्न रहत 
पर भा सर्दी सं बध्द नहा होता । आचाय वातिराज व जनुसार - 
आत्मज्या।उर्तिधिरनवधिद्र घ्टुरान द हेतु । 
बमक्षाए। पटलपिहिता या न बाष्य परषा 
हस्त कुब स्यनतिचिरतस्त मवदुभक्तिमाज 
स्तांत्रब ध प्रकृति परूुषोददाम घातो खतिथ ॥ 
अध्त्‌ -+ परमात्मा की स्तुति द्वारा अपनी वह भात्म ज्याति प्रण्ट हाती 
है. जिसका दिव्य रूप झभान? का अक्षय भण्डार हाता है। जिस प्रकार 
श्रट्टानों बे' नीच गढा हुआ स्वण हस्तमत करत के लिए चट्टानों को बुहाजों 
तथा अम भाथना द्वारा तोडा जाता है उस्री श्र॥र बम व भावरण मे 
लज्छादित अ्रपता प्राव्ृतित्र रूप प्राप्त बरत क लिय मगवाद बा शक्ति 
हएप्ट साथन है। अय कोइ साधन कायकारी नही है । 
श्रां श्रमतमद्राभाय उपयु क्त अनुभव बा रस प्रवार सम्धन करत है -- 
स्तुति स्तोतु साधा कुशल परिणामाय से तहा 
भवेमा वा स्तुत्य फ्लमत्रि ततस्वस्य च सत 
जिमव स्वाधि पाउ्जगति सुलग आायसपथ 
स्तुया नंत्वा बिद्वा सतत ममिपूयय नमिजिनसू ॥ 
जधात्‌ परमात्मा की स्तुति जबत बे परिगाम का शुभ रूप संस्कार 
बरन म उत्तम साधन है। यह आवश्यक नव के भगवान्‌ या उतकी माइ भूति 
सामते हो अंबबा चप्टदव प्रम न हाकर मनाबादित वरदान दन वा स्थिति 
महो तब हा स्तुति की जाए। फ्त़ ता हमरा अपन परिस्णामों बा हांधा 
है। परमात्मा की निराकार कल्पना का आश्रय सकर उसके स्यानम 
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तत्वीन हो जायें, अथवा उसकी विमी साकार मृति क॑ निमित्त स परिणामों 
नो निमल किया जाय! प्रयाजन त्तो अपने परिणामों वी दिशा राग्रादि 
विभावा की जोर स॒ हटा कर आत्म गुणा पर केद्रत वरने का है । 

आत्मगुण सर्वोत्ह्ृप्ट विकसित अवश्या में परमात्मा बो अन ते गुर है, 
जलिसवा घोडा बहुत विचार वरना मात्र ही तो स्वुति कहवाती है। वास्तव मे 
ऐसा नहीं है। क्यावि' परमात्मा के गुण जनत है भाषा माध्यम से वह ही नहीं 
जा सकत ओर स्तुत्ति या प्रशसा का भाव है कि थोडे गुणा का बढ़ा चढाकर 
चणन किया जाय । जक्नि परमात्मा के गुणा का कुछ लेशमाव भी वथन 
और मस्तिपूवब दसके नाम का उच्चारण मात्र मो ससारी जीवो हो पवन्र 
बरता है। इसलिए यह जानत हुये मी कि परमा मा की यथ्राथ म स्तुति वर 
सक्‍ना असम्मव है. हम सबका अपर अपन तरीके से अपनी-अपना हाकि के 
अनुमार भगवा नाम कीतन जास्मशुद्धिवे लिए अवश्य ही करना चाहिय । 

प० सुखमाल च द जन के अनुसार प्रत्यक्ष ही परमात्मा बी सत्ता तो 
सर्वोक्कप्ट है। हम जस छुद्र ससारी छीवा द्वारा अपनी अपनी व-पताबव 
अगुसार पश्मात्मा व लिये माँ दर निर्माण जोर उन मा टरो मस्जिदा तथा 
गिरजाघरा में अपन अपन विश्वास के अनुसार परम (मा की पूजा समया 
परमात्मा का कुछ लाम है? अथवा हमार कुछ माइ जो उसकी सत्ता 
के स्वीए।र नही करते है और उसके लिय मा हर निर्माण त्या पूजा ध्यान 
कीतन आदि का अनावश्यक और व्यथ मानत है, उनबा अतान और उन 
द्वारा की हेइ लि टा क्या परमात्मा पो क्षुब्ध और रूष्ट बरती है २ नही । 

सच्चा परमात्मा वीताराग है. तथा उनको किसी म॒ कोइ द्वेप नहीं है । 
इसलिय न इमबा पूजा से कई मतलब है न नि टा से । हम जा उनके पुण्य 
गुणो वा रमरण करत हू हम तो अपन ही चित्त म से पाप का मैल निकाल 
कर उसको पवित्र बरन + लिए परमात्मा वा चि तन करत हैं। 

घ- अ्ररिहत भक्ति द्वारा देह वपाधियों से मुक्ति 
विभिन स्तात्रो 3 आवार पर जय हम क्रमदा परमात्मा व सस्बाध मे 
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छः 
भत्तिपृण विचारधारा स्थापित करबे अपने और अपन पराठका व हृदया को 
पवित्र तथा निर्मल करने का प्रयत्न बरेंगे। 
उद्भूत भीषण जलोदर जार भुना 
चोौच्या दल्धमुषगताश्च्युत जीवितागा ) 
त्वत्पाद पंकनरणोमृत दिग्घदहा 
मर्त्या भर्वात मकरध्यज तुल्यहूपा ॥ 
है जितेग्द्र ! भीषण जलादर आदि अख्राध्य रोगा स पीढित प्राणी 
जिनवी घौचनोय दशा हो गर्द है और जिहोन जीवन की जाणा छोड दो 
है आप के चरण क्मलो की रज रूपी अमृत बे स्पटा मात्र से वे क्षणं मर 
मे कामटव के समान सुदर रूप के घारक हो जात है । 
आचाय वाटीराज इस सबध म॑ कहते हैं कि 
आन ददाश्ुस्तपितवदन गदुगदश्चामिजल्पनू 
यश्चायेत त्वयि दृढमना स्तान्रमत्र मवातुम | 
तस्याम्यस्तादपि च सुचिर टहवल्मिक मध्या 
निश्यकास्य त विविध दिपय “्याधमो रद्रदया 
है जिन॑द्र ' जो प्रत्तिगत गदू गदु स्वर स हृषजनित अश्वजा स अपन 
मुख को घोता हुआ आपकी आराधना स्तान्न रूपी मत्रा से हतचित हांकर 
करता है उसके शरीररूपी बिल म से चिरकाल से घुस नाना भ्रकार की 
विषम श्याथि रूपो सप अम्यस्त होत पर भी माप कड़ होते हैं| 
कवि धतजय का यह विश्वास है कि -- 
विधापहार मणिमोपषानि मत्र समुद्दिश्य रसायत चे 
श्राम्य त्यहों न ध्वमितिस्मर्रा त पर्यायनामानि तवव तानि ) 
है जिनाद्व | बिप का असर दूर करन क लिए मूल मानव मण्पि मत्र, 
रसायन और ओऔउधियों की तलाटा में जगह जगह मार मारे फ्स्ति है। 
बड़ सेद है वि वे आपका स्मरण नहा करत हैं गौर यह नहा जानत है कि 
मणि मंत्र रसायन जौर औपधि आप ही क॑ पर्याववाचरी नाम हैं ॥ 
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यह घरीर ती वास्तव में रोगरूपी सापों वा बिल है -- 
रोम उरग बिल वपु गिष्या, भोग भुजग समान | 
कदली तरु संसार है त्याम्यों सब यह जान॥। 
जड पौदूगलिक परमाणुओ द्वाया निर्मित होने के दारण इसका पूरण 
गलन स्वभाव है ++ 
देह अचेतन चेतन भ, इन परणति होय एक सी कस ? 
पूरण गलन स्वामाव घरे तन, मैं अज अचल अमल नेभ जसे ॥। 
चानी जीव निवारि भ्रम तम, यस्तुस्वरूप विधारत ऐसे ॥ 
देह अपाचन अधिर घिवावन याम सार मे कोई। 
भागर के जल सा शुचि कीज तो भी शुद्ध न होई ॥ 
नश्यर होने + कारण काल आते पर इसबा मष्द हा जाना अवश्यम्मावी 
है। ससतार की कोई भी शाक्ति प्राइतिब' नियर्मों के विपरीत ब्विया कराने में 
श-थ नहीं है। यह भ्रत्य त अपवित्र, मल मृत्र, रुधिर, मास, आदि का घलता- 
फिरता पिण्ड है। 
दिपे चाम चादर मढी हाड पीजरा देह। 
भीतर था समे ज़गत में ओर नही घिन गेह ॥ 
इसंस स्मह मरमा भी उचित नही है । जसे दिसी भाँस-मशीन में गति 
भौल करन का य त्र लगा दिया जाये, उसी प्रकार जीवाए्मा सहित चह दरोर 
है जो अत्यत धीमत्स, अपवित्र, नश्वर और कप्टदायक है| हू लितरद्र ! झ्ापने 
यह हितकारब थात बताई किः एमे शरीर से सतह बरता गधा है । 
पोषत तो दुख दोष करे, अति घोपत सुख उपजाब । 
दुजन दह स्वामाव वराबर मुरख प्रीति बढ़ावे॥ 
एितु यही शरार घमक्रियामा का मरी ग्राधम है। इसलिए ज़ब तक 
शरीर त्याग का उचित अवसर नही प्राप्त हाता है तब तक उचित भरन- 
पोषण द्वारा इसको निरोम दच्या मे रखना तथा सावधासी से रक्षा भरता 
आवश्यक है । उपसग, दुमिक्ष, बुढापा और ख़साध्य रोग वह डारहीर द्याग 
के उ चत अवसर हैं । 


(४) , 


मत्तामर, एशीमाव और विषापद्वार रतोत्रोंज रचयिता ऋषियों की 
उपयुक्त याणी वा यद्वी तात्यप है हि जिन मामला मं थाडो सी नो 
सभावता रोगमुक्त होने की हा सकती है. उनसे यधपि अुम कर्मोह्य मे 
कारण व्यवहार मे यधावित चिजित्सा क अमाव में अमाध्य समभी जा रही 
हो, जिनाद के स्तवन द्वारा कर्मोंश्य ब प्रमाव नष्ट हु। जाने से रहस्यमयी 
रौति स्‌ रोग स॑ मुकित प्राप्त हो जाती है। 

स्तवन द्वारा शुद्ध कम वे बंधता मापा व अनुसार तुरत फख प्रग” होता 
है स्तवन जादू नद्दी है। तयाधि उपयु कत॒ बाता जादू उगी लगी है करयोंकि 
आज तक हम रोगों का इलाज मणिमंत्र और रसायन द्वारा ही करन बरान 
के अम्यस्त रहें हैं। पहल वहूं चुक हैं कि हतवन द्वारा परिणशामोंम 
परिवर्तेत आने से, घित्त बे निमत हाने से हृदय पवित्र हा जानस और 
आत्मज्पाति प्रगट हो जाने से बामाण दरोर में विशप परिवतन हो जाता है 


जिसका असर तुरत ही हमारे तजस और औदारिक धरीरों में भौप्रगट 
होता स्वामाविष और अवश्यम्मावी है । 


मानव देह तीन छरीरों से विमित *--औरारिक, तजस और काम । 
ओऔदारिय हारीर वह स्थूस दृष्टिगोचर चरीर » जिसमे ही सव रागो की 
अभिव्यक्ति होता है। पृष्यु गे समय बवल यह औदारिक दारोर ही निस्तज 
होकर यहां छूट जाता है तंजस और नार्माण सूक्ष्म घरोर के साय यह 
जीवात्मा धाय गति में जाम सेस'के लिये चला जाता है। वास्तव मे यूच्म 
कम वगणाओं द्वारा मिमित कार्माण "रीर ही जोवन का सघालर हांता है। 


इस तथ्य से जनभिन्र होने क कारण ही ससार के प्राणी व्यथ में जोवन भर 
रोते-सडपत रहते हैं । 


इसी विषय मे एक विद्वान ने इस प्रकार जिखा है है जिनेद्र | चाहे 
मैंने आपके बारे भे जाता मो शाहे मैंने आपका पुजा स्तवत, भी क्या चाहू 
मैंने आपने दान भी विये किन्तु मैंदे यह सब क्रियायें मक्ति भाव से नही की 
और आपको अपने हृंदय मे विराजमान नहीं किया इसलिए आज मैं दुख 
भोग रहा हू। क्योकि मावयूय क्रियायें फलवती नहाँ होती । 
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६ - जैन धर्म बनाम सात्म धर्म श्रथवा विश्व धर्म 

जन घम के भा तम तौथकर भगवान मष्टावौर ने जिस धम का उपदेश 
किया वह कोई नया धम नहीं था । उनसे पूव जा तईस तीथकर धम बा 
स्वरूप बतला गये छे उसी द| निरूपणु उझहोंव किया घा। घटती का नाम 
जन धम है। इसे आत्म घम भी कह सवत हैं क्याकि जो आर्मा का धम है 
यही जन घम है और जो जैत घम है वहां विश्व घम्र है। उत दातो में बाई 
भट नहीं है कितु मूढजन अपन स्वरूप वो भूल बर बाह्य प्रिया काण्ड को 
ही घम मानकर उसो म॑ रमे रहत हैं। उतकी इध्टि अपनी आर जाती ही 
सहीं | कि-तु महादीर का धम तो अतर्राष्द है, वही ग्राह्म है । 

हम मगधान महावीर को अपमै स्वाय वश ही पूजते हैं। जस हीपक से 
दीपक जलता है इसी प्रकार ुद्ध आत्मा बी आराधना से अशुद्ध दशा मर 
माम ससार है भोर धुद्ध दया का नाम माक्ष है। कितु अवादिकाल स अशुद्ध 
मे रहत-रहत यहू जीव अपनी अगुद्ध दशा को ही वास्तविक माने बैठता है । 
उसे यह वियार ही नहीं आता कि वह जम और मरण का रोग मेरे पीछे 
लगा है इसम छूटन का उपाय मुझे करना चाहिए। भगवान महावीर का 
धम ही उस रोग से छूटन बा उपाय है, शेप समी ससार मं भठवान वाले हैं । 

एकमात्र जिन द्र देव ही हैं जिनको भक्ति के प्रसाद से लौक्कि फ्ल प्राप्त 
होन बे साथ समार का भौ अत आता है। एसे जिन द्व देव के थम मे जम 
लक्र भी जो उहें भूलकर भिथ्या देवों को पूजते हैं, वे अरमागे हैं। विश्व म॑ 
मिथ्या देवों की कमी नही है कि तु सच्चा देव केवल जिने द्व देव ही है। उनजीे 
ही शरण लेवें। जो दुख सक्ठ आत हैं. वे हमारे ही पूवक्द कर्मों के कारण 
बाते हैं। जद तक हमारे पाप का अत नहीं हागा तव तक बोई देवी-दवता 
हमारा सकट दूर नहीं कर सकता | 

नंतो कोई जीव शो लक्ष्मी देता है और न कोई उसवा उपकार करता 
है। शुमाशुम कम ही जीव का उपवार या अपव]₹ करता है। यदि मक्ति- 
पूबक पूजा क्रने स्ले ब्यत्तर देव-देवी मी ज़द्मो देते हैं तो फिर धम करन की 
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आवश्यंत्रता क्या है रे जित जिन मक्ति व प्रमाद स मुक्ति प्राप्त होती है बढ़ जिन 
मंत्ति शोक व छोटे मोटे कार्यों को क्या नही सिद्ध वर संबसी है २ 

प्रसिद्ध विद्वात थी विरधीलान जी संठी के अनुमार चासन देवा की 
मायता वाल घधू. शासन दवा शाद का आटय सत हैं जैन शासन के वे 
जन धर्मावलवियों के रक्षक देव । परतु जैन करग्थानुयोग के प्रथों में भलग 
अलग प्रकार के दव बताये गये हैं । उठम स किसी मां प्रकार के देवो के लिए 
यद कथन नहां है वि ये जन शासन के व धर्मात्माओं ने रक्षक हैं । इस प्रकार 
जन करणानुयोग के ग्रध क अनुसार तो घासन वे रक्षक दे रूप मे भाई दवी 
देवता ही नही है | 

अत भगवान महावीर ने सच्च॑ धम है स्वरूप को समझकर हम किसी 
भी अप दवी देवताओं के फर्ें मे नहीं फ्नना चाहिए | यदि लौविन' वा 
स॒ ही पूजना है तो भी जिन द्व दव वी ही पूजना चौटिए । जी माइ बहिम 
लौविक कामनावट इप्सनदेयों को न पूजकर महावीर जी, 4दुमफुरा तिजारा 
आदि अतिटाय क्षेत्री म जाकर भगवान भह्दावीर आदि तौचकरों है पूजा 
करते हैं। वे उत्तम हैं । 

डा» ज्याति प्रसाद जी के कथतानुमार जावश्यवता इस बात को है कि 
प्रत्यक आवाल वृद्ध सत्री पुरुष घम के मम को जातन व समभन वा प्रयत्न 
कर । अपने अत वरणसूपी दीपक कौ घाजकर विपय कपाय मल से चुद 
करें उसम आ्रास्था का शुद्ध स्नहें पूरें अपनी जोवन रूपी बाती को भौल 
सदाचरण उटारता दपा थौर सहिष्णुता के सूते। से बट कर आत्मज्योत्ि 
डा जगाए। एसा करन से उनका स्वय का तो जीवन प्रकाशमय एवं साथरू 
हो ही जायगा अय भी जिनक सम्पक म व आयेंगे उनके जीवन कौ भी 
आलोकिति कर दगे। यह भानतीप मोह एवं सज्ञान दूर बरता ही रहेगा। 


अखंपिप्-"_+++++-नहनन..00त.....त_ 
ओऔमती शल्ि प्रभा जन प्रो. अमौरसन पम्तिशंस डी 2/9 भांडल 
टाउत दिल्ली 9 द्वारा नीरज प्रिटस सी ]5 माइल टाउन मे मुद्रित । 
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डा० सुनी कुमार जैन का सक्षिप्त परिचय 


जम--मोहल्ला दुवाती, छुर्जा (उ० प्र०) में 2 दिश्म्वर 230 को, 
जस दिन श्री 08 आचाय 'ा तसागर महाराज ने नगर मे प्रवेश किया । 

दन-किशिनादाले, भकुड जिला सहारतपुर, वगज राजा सभाचद, 
वाह फंजेबौम बाबू धूरमान जन बकाल, (देवबद वाले) विता अमीर प्रिहु जैन 


भूनपूव डिप्टी कलेवटर, आगरा । ५ 


निक्षा-दी० एससी० (इु०) साहित्यरत, साहित्यालवार, एम? ए० 
'दति०) डिप जब (पजाय) एवएल० बी० (दिल्ली) डी एच एस (मानस )। 
बहा पट- हाबट हाई स्कूल टाड्ा, बी० एन० हाई स्वूल अकबरपुर गब० 
जुबली हाई स्वूल गोरसपुर, यू० एन० के० हाइ स्कूल पडरौसा, गव० हाई 
खूल आगरा, सेंट जाम हाइ सूल आगरा, भार० ६० आई० कालेज दयाल 
बएए गब॒७ एग्राहाचर झप्रेज कानपुर, पजाुब यू० क० कारेज नई दिल्‍ली, 
पञ्ञाव यू० डिप० जन, मई दि'ली, ला फेरल्दी दिल्ली विश्वविद्यालय | 
व्यवसायिक सम्मादन-- ()) किसान जगत (2) धरती कै लाल , (3) 
एग्रीवल्थर प्यूजलेटर (4) एक्सटेंशन (5) विस्तार समाचार (6) एक्य 
टेंशन 'यूजनेटर (7) खेती (8) पशुपालन (9) इ्ड० पोटेडो जनल (0] 
इ४० जनव आफ एग्रां० एज्यू० (8) हड० जनल आफ एनीमल साइसज | 


धामित्र सम्पादक--इय जन गजठ, वीजेआई “यूजलेटर, अमर साहित्य, 
जन रिपोटर, दिली जन डायरेक्टरी, रतनदीप, आदि | 
ह.. 


मौलिक लेखन--अग्रेजी म 00 लेस व 5 पुस्तर्वें, हिंदीम 50 लेज़ 
एवं 20 पुस्तकें । 


संस्था पट--विदेशव भ० महावीर मडिक्ल मिशन, जन यात्रा सघ थे 


जैन सूचना कयूर, मंत्री जन सभा पप्ताय ट्रस्ट, काय सद० जैन मित्र मडल, 


प्रचार मत्री दिली प्रदय जैन धम प्रचारिणी समिति, अवबे० प्रभान भगवान 
भह्दवीर यमाव होम्यापैंयिक अस्पताल ट्र्स्टा 


दग घ्रमणु--जाप्मीर स बयाकुमारी, द्वारिका से रामेश्वरम- डील 


